संतबा नी 


संतबानी पुस्तक-माला के छापने का 'अभिप्राय जगत्‌-प्रसिद्ध मदह्दात्माओं की 
धानी और उपदेश को, जिन का लोप होता जाता है, वचा लेने का है। जितनी वानिरयाँ 
हमने छापी हैं उन में से विशेष तो पहिले छपी नहीं थीं और जो छपी थीं सो 
प्रायः ऐसे छिन्न भिन्न और बेजोड़ रूप में या क्षेपक और त्रुटि से भरी हुई कि उन 
से पूरा लाभ नहीं उठ सकता था| 


हमने देश देशान्तर से बड़े परिश्रम और व्यय के साथ हस्तलिखित दुलेभ 
प्रंथ या फुटकर शब्द जद्ाँ तक मिल सके असल या नक़ल कराके मेंगवाये। 
भरसक तो पूरे प्रंथ छापे गये हैं, और फुटकर शब्दों की हालत में सबे-साधारण 
के उपकारक पद चुन लिये हैं, प्राय कोई पुस्तक बिना दो लिपियाँ का सुक़ावला 
किये और ठीक रीति से शोधे नहीं छापी गई है और कठिन और अनूठे शब्दों के 
अर्थ और सक्रेत फुट-नोंट मेँ दे दिये हैं। जिन महात्मा की वानी है उनका 
जीवन-चरित्र भी साथ ही छापा गया है और जिन भक्तों और मद्यापुरुषोँ के नाम 
किसी बानी में आये हैं उनके बृरत्तात और कोतुक सक्षेप से फुट-नोट में लिख 
दिये गये है । 


दो अंतिम पुस्तके इस पुस्तक माला की अर्थात्‌ “सतबानी सम्रह” भाग १ 
[ साखी ] और भाग २ [ शब्द ] छप चुकी जिन का नमूना देखकर महा 
सद्दोपाध्याय श्री पडित सुधाकर द्विवेदी बैकुंठ-बरासी ने गदूगद होकर कहा था-- 
“न भूतो न भ्विष्यति”। 


एक अनूठी और अट्ठितीय पुस्तक महात्माओं ओर बुद्धिमानोँ के बचने की 
“लोक परलोक द्वितकारी” नाम की गद्य में सन्‌ १९१६ में छपी, दै जिसके विषय 
में श्रीमान्‌ सहाराज काशी नरेश ने लिखा ह--“बह उपकारी शिक्षाओं का अचरजी 
सम्मह है जो सोने के तोल सस्ता है” | 


पाठक मदाशरयोँ की सेवा में प्राथेना है कि इस पुस्तक-माला के जो दोष उन 
की दृष्टि में आयें उन्हें हम को रूपा करके लिख भेजें जिस से वह दूसरे छापे में 
दूर कर दिये जावे । 

हिन्दी में' और भी अनूठो पुस्तकें छपी हैं. जिनमें श्रेम कहानियों के दा 
शिक्षा बतलाई गई ह---उनके नाम और दास इस. पुस्तक के अन्त वाले प्र 
में देखिए । _ पु 


मैनेजर, वेलवेडियर छापाखाना, 


रेदास जी का जीवन-चारित्र 





शैदास जी जाति के, चमार एक भारी भक्त हो गये है” जिनका नाम हिन्दु- 
स्तान बरन और देशों में भी असिद्ध है । यह कपरीर साहिब के समय में वर्तमान 
थे और इस हिसाब से इनका जमाना ईसवी सन्‌ की चौंदहवीं सदी (शतक) 
ठहरता है । - 

यह महात्मा भी कवीर साहिब की वरह काशी में पैदा हुए । कहते हैं कि 
फबीर साहिब के साथ इनका परमार्थी संवाद कई वार हुआ जिसमें इन्होंने 
वेद शाक्षन आदि का सडन और कबीर साहिब ने खंडन किया है। जो हो, 
पर इस प्रथ के देखने से तो यही मालूम होता है कि रेदास जी को वेद 
शात्रों में कुछ भी श्रद्धा न थी । 

कथा है कि पहले जलस में रैदास जी बाम्हन थे । स्वामी रामानज्द्‌ जी से 
उपदेश लिया था और उनकी सेवा में लगे रहते थे । एक दिन अपने गुरू के 
भोजन के लिये एक वनिया ' से सामग्री ले आये जिसका ब्यौद्दार चमारों के 
साथ. भी था । इस हाल के जानने पर रामानन्द जी ने क्रोध से सराप दिया 
कि तुम चमार का जनस पावोगे । इस पर , रैदास जी चोला छोड़ कर एक 
रखू नाम चसार के घर घुरविनिया चमाइन से पैदा हुए परन्तु पूरवले ज्ञोग के 
बल से उनत्तको पिछले जनम की सुध न विसरी और अपनी मा की छाी में 
मुंह न लगाया जब॒ तक कि भगवन्त की आज्ञा से रासानन्द जी ने चमार के घर 
आप जाकर रैदास जीं को सा का दूध पीने की सममोती नहीं दी। स्वामी 
रामानन्श जो ने लड़के का नाम रविदास रक्खा, पीछे से जल्लोग उन्हें रेदास 
रेदास कहने लगे। ह 

जब रैदास जी सयाने हुए तो भक्तों और साधुबों की सेवा में सदा रहने 
क्षगे । साधु सेवा में ऐसा सन लग गया कि जो कुछ हाथ आता उन के खिलाने 
पिज्ञान और सत्कार में खर्च कर डालते। यह चाल उनके वाप रम्घू को, जो 
चमड़े के रोज़गार से बड़ा धनी हो गया था, नहीं सुद्दाईं और रैदास जी को 
- अपने घर से निकाल कर पिछवाड़े की ज़मीन रहने को दे दी जहाँ छुप्पर तक 
नहीं था । एक कॉंड़ी खे को नहीं देता था। रैदास जी वहाँ अरेले अपनी 


ली 
स्लो के साथ बडे आनन्द से रहने लगे, जूता बनाकर अपना गुज्लर करते और 
जो समय उस काम से बचता उसे भगवत-भ मन में लगाते । 


इन का बैराग अनूठा था। भक्तमाल में लिखा है कि इन की तंगी की दशा 
देख कर मालिक को दया आई ओर साधु के रूप में रैदास जी के पास आका 
उन को पारस पत्थर दिया और उस से जूता सीने के एक लोहे के ओज़ार को 
सोना बनाकर दिखा भी दिया । रैदास जी ने उस पत्थर को लेने से इनकार किया, 
आखिर को साधु की हट से लाचार होकर कहा कि छुप्पर' मे खोंस दो (यह छुप्पर 
रैदास जी ने अपने कमाई के पैसे से धीरे धीरे बनवा लिया था) जब तेरह 
महीने पीछे वही साधु जी फिर आये ओर पत्थर का हाल पूछा तो रैदास जी 
ने जबाब दिया कि जहाँ ख्रों स गये थे वहीं देख लो मेंने नहीं छुआ हे.। 


इसी तरह एक दिन पूजा की पिटारी में पाँच मोहर निकली, रैदास जी 
उसको देखकर ऐसा डरे मानो साँप हो, यहाँ तक कि पूजा से भी डरने लगे। 
तब भगवन्त ने आज्ञा की कि जो हमारा प्रसाद है उसका तिरस्कार मत करो | 
जिस पर रेदात जी को मानना पड। और फिर जो कुछ इस रीति से मिलता 
था उस फो ले लिया करते थे और उस से एक घमेशाला और मदिर भी 
बनवाया जिसमे पूजा करने को वाम्दन रक्खे। यह होलत देख कर पडितों 
को जलन पैदा हुईं और सजा के यहाँ शिकायत की कि यद्द चमार होकर 
वाम्हनों का ढचर बनाये हुए है जिसका उसे अधिकार नहीं है इसलिये दड 
का भागी है। राजा ने रैदास जी को बुलाकर हात्म पूछा और उनके बचन 
से ऐसा प्रसन्न हुआ फ्रि दड देने के वदले बड़ा आदर किया | 


भक्तमाल में लिखा है कि चित्तौड़ की रानी नेजो काशी में जात्रा के लिये 
आई थीं रेदास जी की मद्दिमा सुनकर उनको अपना गुरू बनाया । यह गति 
देख कर पंडितों की आग ढूनी भड़की और बड़ी धूम मचाई और रानी को 
पागल ठहराया। रानी ने एक सभा करके सब पडितों को और साथ ही रैदास जी 
को बुलाया जहाँ बहुत बाद-जिवाद हुआ--पंडित लोग जात को बडा ठहराते 
थे और रैदास जी वर्णाश्रम की तुच्छुता दिखला कर 'भगवतभक्ति को प्रधान 
करते थे, अत को यद्द बात ते पाई कि भगवान की मूर्ति जो सिंहासन पर 
“ विराजमान थी उसको आवाहन करके बुलाया जाय। जिसके पास बह था जाय 
वही वढा। वेचारे पढितों ने तीन पहर तक वेद्ध्बनि की और मन्त्र पढ़े पर 
मूरत अपनी जगह से न हिली । जब रैदास जी की पारी आई और उन्होंने 


( ३) 
प्रेम और दीनभाव से प्राथंना की वो मूरत तुरत ही सिंहासन छोड़ कर रैदास 
जी की गोद में आ बैठी--सव देखकर चकित हो गये । हे. >ओ 


भक्तमाल में रेदास जी की महिमा के दृष्टांत में यह भी बरनन है कि जब 
चित्तौड़ की रानी जिसका नाम माली लिखा है अपनी राजधानी को लौदी 
तो बडे आदर भाव से रैदास जी को बुलाया और उनके सुशोभित होने के उत्सव 
में नगर के बाम्हनों कौ बहुत कुछ दान दिया और अपने यहाँ भोजन कराने के 
लिये उनको नेवता दिया । बाम्हनों ने लालचबस नेवता तो मान लिया परन्तु चमार 
की चेली के घर का बना हुआ भोजन करना घर्स के विरुद्ध समझ कर कोरा 
सीधा लेकर अपने हाथ से भोजन बनाया। जब खाने पर बैठे तो देखते क्‍या हैं कि 
हर पंगत में दो दो बाम्दनों के बीच में रैदास जी बैठे हें--इस अचरजी कौतुक 
पर सम्र हक्के-बक्के हो गये ओर किंतनाँ ने चरनाँ पर गिर कर रैदास जी से दीक्षा 
ली। रैदास जी ने अपने कंधे की खलड़ी को उधेड़ कर जनेऊ दिखलाया कि सश्चा भीतर 
का जनेऊ यह है । ह 


यह कथा से साधारन में मीराबाई के भोज के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है औौर 
बहुतों का विश्वास है कि यह चित्तौड़ की रानी जिसने रैदास' जी से उपदेश 
लिया और उत्तका नेवता किया मीरा वाई थी पर इसके निशेय की यहाँ आवश्यकता 
नहीं है । 


यह्‌ कथा भी प्रसिद्ध दे कि एक बड़े र्‌इस रेदास जी की महिमा सुन कर 
उनके दर्शन और सतसंग को गये । उन के आश्रम पर पहुँच कर देखा कि 
एक बूढ़ा चमार और उसके साथ बहुत और चमार बेंठे जूते बना रहे हैं । 
थोड़ी देर पीछे सतसंग हुआ और उसके उपरांत एक चमार एक बड़े जूते में 
भर कर रैदास जी का चरनाझंत लाया और सव को वाँटा, जब रईस साहिब 
की पारी आई “तो एन्‍्हों ने उसे ले तो लिया पर घिन मान कर अपने सिर से _ 
उछाल कर पीछे गिरा दिया जो कि उन के अँंगरखे में सूख गया। जबत्र घर लौटे 
तो शुद्ध होने के लिये कपडे उतार कर भंगी को दे दिये और आप पंच गव्य 
सतान किया। उसी दिन से उन को यलित कोढ़ होने लगा और भगी की जिस 
ने चरनामृत पड़ा हुआ कपड़ा पहिना सोने समान देह निकल आई और चेहरे 
पर बड़ा तेज आ गया । रईस साहब ने बहुत छुछ दवा की पर जब अच्छे न हुए 
तो अपने मुसाहिबों की सत्ाह से फिर रैदास जी के आश्रम पर चरनामृत को 


आसा में आये; उस दिन चरनाम्ृत नहीं बेंटा। तव रईस ने रैदास जी से आर्थना फी 


( ४) 

कि चंरनार्मृत सिले। जवाब पाया कि व जो चरनाझंत आवेगा वह केवल 
पानी होगा उसमें दया फी मौज शामित्ष न होगी भौर मौज पर मारा बस 
नहीं है। फिए कुछ दिन पीछे बहुत झुरने पछताने पर रैदास जी की दयादष्टि से 
रदेस अच्छा दो गया। 

फाशी गवर्मेन्ट सम्कृत पाठशाला के सन्‌ १६०७ के एक परीक्षापत्र में 
नीचे लिखी हुई कथा सस्कृत में अचुवाद फरने को छपी थी जिसे दम यहाँ 
लिखते हैं -- 

“४ इस संसार में वही आदमी ऊँचा कद जाता हैं जो कि ऊँचा कांस करे, 
ऊँचे घर में पैदा होने से ऊँचा नहीं कहलाता । देखो आग से घुर्ओँ पैदा होता 
- है, बह हवा के संग से आसमान में भी बहुत दूर तक चढ़ जाता है. पर लोगों 
फी आँख में पड़ कर तकल्लीफ़ ही देता है, इसीलिये ज्ञोग धुएं को बुरा कहते 
हैं। आग से कभी कभी बहुत क्षोम जल कर मर जाते हैं।गाँव के गाँव राख 
दो जाते हैँ तौ भी उस से बहुत फ्रायदा होता है, इस लिये सब लोग उसे 
पसन्द करते हैं । ऊँची जाति में पैदा होने का जो लोग घमड करते हैं उन्हे 
अच्छे लोग नादान सममते हैं | बनारस में एक बाम्दन किसी रघुवती क्षत्री 
फी ओर से रोज गंगा जी को फूल पान और सोपारी चढ़ाने जाता था। एक 
दिन बद्द बाम्इन जूता खरीदने के लिये रैदास चमार को दूकान पर गया। बात 
घात में पर्दां पर गगा पूजा की चर्चा चल पड़ी । रैदास ने कहा कि में आप को 
यों द्वी जूता देता हूँ, कृपा कर आज मेरी इस सोपारी को भी गया जी को चढ़ा 
देना बाम्इन ने उस सोपारी को जेब में रख लिया दूसरे दिन गगा में नहा घो 
कर जजमान फी >सोपारी इत्यादि को चढ़ा कर पीछे से चलती येरा जेब में से 
औैदास की सोपारी को निकाल कर दूर से गगाजी में फेंका | गया जी ने पानी में से 
हाथ ऊँचा कर उस सोपारी को ले लिया। यह तमाशा देख कर वह बाम्दन कहने लगा 
कि सच है-- 

“जाति पाँति पूछै नहिं कोई । दरि को भजै सो इरि को दोई ॥” 

रेदास जी पूरी अवृस्था को पहुँच कर अर्थात्‌ १२० बरस के होकर अद्दा - 
पद्‌ को सिधारे और उनके पंथ "के अलुयाइयाँ का विश्वास है कि यह कबीर 
सादिब फी भाँति सदेद गुप्त हो गये बरन अपनी बानी को भी सीथ ले गये !!! 

गुजरात भ्रान्त में इस मत के लाखों आदमी हैं जो अपने को रविदासी 
कहते हैं । 


£० ३७००० 
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रेदासजी की बानी 
॥ साखी ॥ 


हरि सा हीरा छाड़ि के, करे आन की आस । ” 

ते नर जमपुर जाहिंगे, सत भाषे रेदास ॥ १ ॥ 

अंतरगति राचें नहीं, बाहर कथे उदास । 

ते नर जम पुर जाहिंगे, संत भाषे रेदास ॥ २॥ 

रेदास कहे जाके हदें, रहे रेन दिन राम । * 

सो भगता भगवंत सम, क्रोध न॑ ब्यापे काम ॥ ३ ॥ 

जा देखे घिन उपजे, नरक कृड में बास। 

प्रेम भगति सेाँ उधरे, प्रगणत जन रेदास ॥ 9॥ 

रेदास तूँ कार्वेंच'! फली, तुझे न छीपे' कोइ । 

ते निज नाव न जानिया; भला कहाँ ते होइ ॥ ५ ॥ 

रेदास राति न सोहये, दिवस न करिये स्वाद । « 

अह-निसिः हरिजी सुमिरिये, छाड़ि सकल प्रतिबाद ॥ ६॥ 
॥ पद ॥ 


राग रामकली 


॥१९१॥ 

परचे राम रमे जो कोई । 

या रस परसे दुबिध न होई ॥टेक॥ _ 
जे दीसे ते सफल बिनास । 

अनदीठे नाही बिसवास ॥ १॥ 
बरन कहंत कहे जे राम । 

सो भगता केवल निःकाम ॥२॥ 
९ किबाँच जिस के बदन मेँ छू जाने से खाज पैदा हो कर ददोरे पड़ जाते है... 
 २छुए। १ दिन रात । 


( ६) 
फूलकारन फूले बनराई । 

उपज फूल तब पुहुप विलाई ॥ ३ ॥ 
ज्ञानहिं कारन करम कराई। 

उपजे ज्ञान त करम नसाई ॥ 9 ॥ 
बद क बीज जेसा आकार । 

पसस्थो तीन लोक पासार ॥ ५ ॥), 
जहूँ का उपजा तहाँ विलाइ । 

सहज सुन्नि में रह्मो खुकाइ ॥ ६ ॥ 
जे मन बिंदे सोई बिंद । 

अमा' समय ज्यों दीसे चंद ॥ ७ ॥ 
जल में जैसे तू बा तिरे । 

परिचे! पिंड जीव नहिं मरे ॥ ८॥ 
सो मन फीन जो मन को खाह। । 

बिन'छोरे तिरलोक समाह ॥ ६ ॥ 
मन की महिमा सब कोइ कहे. । 

पंडित सो जो अनते रहे ॥ १० ॥ 
कह रेदास यह परम बेराग । 

राप ताम किन! जपहु सभाग ॥ ११॥ 
घृत कारन दधि सथे सयान । 

जीवनमुक्कि सदा निस्वान ॥ १२॥ 


॥२॥) 
... अब में हास्थों रे भाई । । 
कित भयों सब हाल चाल ते, लोक न बेद बड़ाई ॥टेका। 


कि आल कमल पल लय तमिल कल की 3 लक 7 सम अप 7 आल 820, 836 700 + कह 
१अमावस | २ परिचय हो जाने से पिड़ का भेद जास ले तो जीवनमुक्त हो 
य।2५कक्‍्यान। 
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थकित भयो गायन अरु नावन, थाकी सेवा पूजा । 

काम क्रोध ते देह थक्रित भइ, कहाँ कहाँ ले दूजा ॥१॥ 
राम जनहूँ ना भगत कहाऊँं, चरन पखाईँ न देवा । 
जोइ जोह करोंउलरि मोहि बाँधे , ता ते निकट ने भेवा ॥२॥ 
पहिले ज्ञान क किया चाँदना, पाले दिया बुकाई । 

सुन्न सहज में दोऊ त्यागे, राम न कहूँ दुखदाई ॥३॥ 
दूर बसे पट कर्म सकल अरु, दूरठ कीन्‍्हे सेऊ। 

ज्ञान- ध्यान दर दोउ कीन्हे, दृरिउ छाड़े तेऊ ॥४॥ 

पाँचो थकित भये है जहेँ तहँ, जहाँ तहाँ थिति' पाई । 

जा कारन में! दौरो फिरतो, सो अब घट में आई ॥५॥ 
पाँचो मेरी सखी सहेली, तिन निधि दई दिखाई.। 
अब मन फूलि भयो जग महियाँ, आप में उलदि समाई ॥६॥ 
चलत चलत मेरो निज मन थाक्यो, अब मोसे चलो न जाईं। 
साई सहज मिलो सोह सनझुख, कह रेदास बड़ाई ॥७॥ 

कर ॥ ३ ॥ 

गाह गाह अब का कहि गाऊँ। 

गावनहार को निकद बताऊँ ॥टेका। 

जब लग है या तन की आसा, तंब लग करे पुकारा । 

जब मन मिंल्यो आस नहिं तन की, तब को गावनहारा ॥१॥ 
जब लग नदी न समुद समावे, तब लग बढ़े हँकारा । 

जब मन मिलयो राम सागर सो, तब यह पिटी पुकारा ॥१॥ 
जब लग भगति मुकति की आसा, परम तत्व सुनि गावे। 
जहें जहें आस घरत है यह मन, तहँँ तहँ कछू न पावे ॥३॥ 
बाड़े आस निरास परम पद, तब सुख सति कर होई। 
: कह रेदास जातों और करत हे, परम तल अब सोई ॥४॥ 


१ स्थिति>ठहराव |. 


( ४ ) 
४ 

शम भगत को जन न कहाऊँ, सेवा करूँ ने दास | 
. जोग जग्य गुन कबू न जानेँ, ताते रहूँ उदासा ॥टेक॥ 
भगत हुआ तो चढ़े बढ़ाई, जोग करूँ जग माने । 
गुन हुआ तो गुनी जन कहे, शुनी आप को आने ॥१॥ 
ना में ममता मोह न महिया! , ये सब जाहि विलाई । 
दोजख भिस्त दोउ सम कर जानो, दुहूँ ते तरक है भाई ॥२। 
में अरु ममता देखि सकल जग, में से मूल गँवाई । 
जब मन ममता एक एक मन, तबहि एक हे भाई ॥३॥ 
कस्न करीम रोम हरि राघव, जब लग एक न पेखा । . 
बेद कतेब कुरान पुरानन, सहज एक नहीं देखा ॥४॥ 
जोइ जोह पूजिय सोह सोइ काँची, सहज भाव सत होई। 
. कह रेदास मे ताहि को पू्ज, जाके ठावँ नावूँ नहिं होई । 


॥४॥ 


अब मेरी बूड़ी रे भाई, ताते चढ़ी लोक बढ़ाई ॥टेक॥ 

अति अहंकार उर माँ सत रज तम, ता में रह्मो उरभाई । 
कर्मन बकि पर॒यो कछू नहिं सके, स्वामी नावेँ भुलाई ॥१॥ 
हम मानो शुनी जोग सुनि जुगता, महा मुरुख रे भाई । 

हम मानों रूर सकल बिधि त्यागी, ममता नहीं मिटाई ॥२॥ 
हम मानो अखिल सुन्न मन सोध्यो, सब चेतन सुधि पाई । 
ज्ञान ध्यान सबही हम जान्यो, बूकों कौन सो जाई ॥१॥ . 
हम जानी प्रेम प्रेम रस जाने, नौबिधि भगति कराई-। 
स्वाँग देखि सब ही जन लग्फ्यो, फिरि यों आन बँधाई ॥९॥ 


१ सथा। २ सपूर्ण । 





(«४ ) 


थह तो स्वाँग साच ना जानो, लोगन यह मरमाह | 

स्वच्छ रूप सेली जब पहरी, बोली तब खुधि आई ॥५॥ 
ऐसी भगति हमारी संतो, प्रशुता हहह बढ़ाई । 

आपने अनत और नहिं मानत, ताते मूल गँवाई ॥६॥ 

भन रेदास उदास ताहि ते, अब कछु मो पे करयो न जाई । 
आप खोए भगति होत है, तब रहे अंतर एरमाई ॥७॥ 


॥ ६ ॥ 
. भाई रे भ्रम भगति सुजान । 

जौ लोँ साँच सोँ नहिं पहिचान ॥ठेका। 

_ भरम नाचन भरम गायन, भरभ जप तप दान । 

- भ्रम सेवा भरम पूजा, भरम सो पहिचान ॥१॥ 
भरम पट क्रम सकल सहता, भरम गृह बन जानि । 
भरम करि करि केरम कीये, भमरम की यह बानि ॥२॥ 
भरम इंद्री निग्रह कीया, भरम गुफा में बास। 
भरम तो लो जांनिये, सुन्न की करे आस ॥३॥ 
भरम सुद्ध सरीर तौ लो, भरम नांवें बिनावँ । 
भरम भनि रेदास तो लॉ, जो लो चाहे ठावँ ॥४॥ 

॥ ७ ॥ 
ज्यों तुम कारन केसवे, अंतर लव लागी । 
एक अनूपम अनुभवी, किमि होह विभागी ॥टेका।। 
इक अभिमानी चातृगा! , बिचरत जग माही । 
यूयपि जल पूरन मही, कहूँ वा रुचि नाही ॥१॥ 
जैसे कामी देखि कामिनी, हृदय सूल उपजाई। 
कोटि बेद बिधि ऊबरे, वा की बिथा न जाई ॥श॥ 
जो तेहि चाहे सो मिले, आरत गति होई । 
_ कह रेदास यह गोप नहिं, जाने सब कोई ॥ ३४ - 


१ चातक, पपीहा | 
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॥ण॥ा 
आयो हो आयो देव तुम सरना । 
जानि कृपा कीजे अपनो जना शैदेका। 
त्रिबिध जोनि वास जम को अगम आस, 
तुम्हरे भजन बिन श्रमत फिरो । 
ममता अहं बिपे मंद मातों, 
यह सुख कबहूँ न दुतर! तिरों॥१॥ 
तुम्हरे नावें बिसास छाड़ी है आन की आस. 
संसार धरम मेरो मन न धीजे* । 
रेदास दास की सेवा मानि हो देव विधि देव, 


पतित पावन नाम प्रगट कीजे ॥२॥ 
॥॥५९५॥ 


भाई रे राम कहाँ भोहि बताओ । 
सत राम ता के निकट न आओ टेक 

राम कहत सब जगत शुलाना, सो यह राम न होई। 

क्रम अकरम करुनामय केसो, करता नावेँ सु कोई ॥१॥ 

जा रामही सबे जग जाने, भ्रम अले रे भाई । 

आप आप ते कोह न जाने, कहे कौन सो जाई ॥२॥ 

सत तन लोभ परस जीते मन, गुना प्रश्न नहिं जाई। 

अलख नाम जाको गैर न कतहूँ, क्यों न कहो सममाई ॥३॥ 

भनरेदास उदास ताहि ते, करता क्‍यों हे भाई। 

केवल करता एक सही सिर, सत्त राम तेहि ठाई ॥०॥ 
॥ै १० ॥॥। 

ऐसो कछु अनुभो कहत न आबे। - 

__ साहिब मिले तो को बिलगावे टेक) _ 


१ दुस्तर, कठिन। २ घीर धरे । 


0० 


सब में हरि हे हरि में सब है, हरि अपनो जिन जाना । 
साखी नहीं और कोह दूसर, जाननहार सयाना ॥१॥ 
बाजीगर साौँ राचि रहा, बाजी का मरम न जाना। 
बाजी झूठ साँच बाजीगर, जाना मन पतियाना ॥२॥ 
मन थिर होहइ तो कोश ने सूके, जाने जाननहारा । 
कह रेदास बिमल बिबेक छुस, सहज सरूप सँभारा ॥१॥ 
॥ ११ ॥ 
अखिल खिले नहिं का कहि पंडित, कोइ ने कहे समुकाई । 
खबरन बरन रूप नहिं जा के, कहूँ लौ लाइ समाई ॥टेका। 
चंद सूर नहिं रात दिवस नहिं, घरनि अकास न भाई । 
करम अकरम नहिं सुभ आसुभ नहिं, का कहि देहूँ बढ़ाई ॥१॥ 
सीत बायु उसन नहिं. सरवत' , काम कुटिल नहिं होई। 
जोग न भोग क्रिया नहिं जा के, कहाँ नाम' सत्त सोई ॥२॥ 
निरंजन निराकार. निरलेपी, निरबीकार निसासी । 
काम कुटिलता ही कहि गावें, हरहरः आधे हाँसी ॥३॥ 
गगन धूरः घूपः नहिं जा के, पवन पूर नहिं पानी । 
शुन निगुन कहियत नहि जाके, कहो तुम वात सयानी ॥४॥ 
याही सेँ तुम जोग कहत हो, जब लग आस की पासी*। 
छुटे तब॒हि जब मिले एकही, भन रेदास उदासी ॥४॥॥ 
॥ १२ ॥ 

नरहरि' चंचल है मति मेरी । कैसे भगति कहूँ में” तेरी ॥टेका। 
ते मोहिं देखे हों तोहि देख, प्रीति परस्पर होई ॥१॥ 

हिं देखे तोहि न देखे, यह मति सब बुधि खोई ॥२॥ 


१पानी के ऐसा हो कर चुना। २ठठाय के। १ आकाश | ४ प्रथ्ची। ४ तेज 
अग्नि । ६ फाँसी | ७ नरसिद जी अथोत ईश्वर के एक अवत्तार का नाम । 


क्जज+ 





( 5 ) 
सब घट अंतर रमसि निरंतर, में! देखन नहिं जाना। 
गुन सब तोर मोर सब औमुन, कृत उपकार न माना शा 
में ते तोरि मोरि असमफि से, केसे करि निस्तारा। 
कह रेदास कस्न करुनामय, जै जे जगत अधारा ॥॥ 

॥ १३ ॥ 
राम बिन सँसय गॉँठि न छूटे । 
काम किरोध लोभ मंद भाया, इन पंचन मिलि लूटे ॥टेका। 
हम बड़ कबि कुलीन हम पंडित, हम जोगी संयासी । 
ज्ञानी गुनी सर हम दाता, याहु कहे मति नासी ॥१॥ 
पढ़े गुने कह समुझि न॒परई, जो लो भाव न दरसे । 
लोहा हिरन' होइ थौँ केसे, जाँ पारस नहिं परसे ॥२॥ 
कह रेदास ओर असमुझ सी, चालि परे प्रम भोरे। 
एक अधार नाम नरहरिं के, जिवन प्रान घन मेरे ॥३॥ 


॥ १७ ॥ 


जब राम नाम कहि गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा ॥टेक॥ 
जे सुख है या रस के परसे, सो सुख का कहि गावैगा ॥१॥ 
गुरुपरसाद भई अनुभौ मत्ति, विष अग्नित सम घावेगा ॥२॥ 
कह रेदास मेटि आपा पर, तब वा ठौरहि पावैगा ॥३॥ 


॥ १४ ॥ 
संतो अनिनः भगति यह नाहीं । 
जब लग सिरजत मन पाँचो गुन, व्यापत है या माही ॥टेक॥ 
सोई आन अंतर करि हरि सेँ, अपमारग को झाने। ह 
काम कोध मंद लोभ मेह की, पल पल पूजा ठाने ॥१॥ 
सत्य सनेह हृष्ट डँग लावे, अस्थल अस्थल खेले । 
जो कह पिलेआन आखत' सं, खुत दारा सिर मेले ॥२॥ 


आज...) 


१ सोना । २ अनन्य, 


नन्‍ीश्नननननननन> कद 


। ३ अक्षत, कुछ चावल 


| ० 


हरिजन हरिंहि ओर ना जाने, तजे आन तन त्यागी । 
कह रेदास सोई जन निर्मल, निसि दिन जो अनुरागी ॥३॥ 


॥ ९६ 
भगती ऐसी सुनहु रे भाई। आइ भगति तब गई बढ़ाई ॥टेक॥ 
कहा भयो नाचे अरु गाये, कहा भयो तप कीन्‍्हे । 
कहा भयो जे चरन पखारे, जाँ लो तत्त न चीन्हे ॥१॥ 
कहा भयो जे मूँड़ मुड़ायो, कहा तीथ ब्रत कीन्‍्हे.। 
स्वामी दास भगत अरु सेवक, परम तत्व नहिं चीन्हे ॥२॥ 
कह रेदास तेरी भगति दूरि है, भाग बढ़े सो पावे । 
तजि अभिमान मेटि आपा पर, पिपिलक' हे चुनि खावे ॥३॥ 

॥ १७ ॥ ई॒ हे 
अब कछु मरम बिचारा हो हरि। 
आदि अंत ओऔसान राम बिन, कोइ न करे निवारा हो दरि॥टेक। 
जब मे पंक पंक' अमृत जल, जलहि सुद्ध होह जेसे | 
ऐसे करम भरम जग बाँव्यो, छूटे तुम बिन केसे हो हरि ॥१॥ 
जप तप बिधी निषेध नाम करूँ, पाप पुन्न दोउ माया । 
ऐसे मेहि तन मन गति बीमुख् जनस जनम डेँहकाया३ हो हरि॥श। 
ताडइन” छेदन* त्रायनः खेदन” , बहु विधि कर ले उपाई । 
लोनखड़ी" संजोग बिना जस, कनक कलंक न जाईं हो हरी ॥१॥ 
भन रेदास कठिन कृलि के बल, कहा उपाय अब कीजे । 
भव बूड़त भयभीत जगत जन, करि अवलंबर्न दीजैदो हरी ॥श। 

पु ॥ १८ ॥ 

नरहरि प्रगटसि ना हो प्रगयपि ना हो । 
दीनानाथ दयाल नरहरे ॥ येक ॥ 
जनमेएँ तौही ते बिगरान । अहो कछु बूके बहुरि सयान ॥१॥ 


१ पिपीलिका-चींटी । * कीचड़ । ३ ठगाया | ४ मारना। ५ काट वा। ६ रक्षा करना | 
७ शोक करना, त्याग करत्ता । ५ नोसादर । ६ सहारा ! 
ञ 


है) 
परिवारि बिसुख मेहिं लागि। कछु समुक्ति रत नदिं जागि। ॥१० 
यह भो बिदेस कृलिकाल । अहो में आइ परवों जमजाल॥५। 
कबहुक तोर -भमरोस | जो में न कहूँ तो मोर दोस ॥०॥। 
अस्त कहिये तेक न जान। अहो प्रभु ठुम सरबस में सयान ॥५। 
सुत सेवक सदा असोच । ठाकुर पितहिं सब सोच ॥ ६ ॥ 
रेदास बिनवे कर जोरि | अहो स्रॉमी तुम मेहि न्‌ ख्ारि* ॥७ 
सु तो पुरबला अकरम मेर । बलि जाएँ करो जिन कोर? ॥८। 
॥ १५॥ 
त्याँ तुम कारन केसबे, लालच जिय लागा। 
निकट नाथ प्रापत नहीं, मन मोर अभागा ॥ेका। 
सागर सलिल'* सरोदिका' , जल थल अधिकाई । 
स्वाति बुंद की आस है, पिउ प्यास न जाई ॥ ५0 
जाँ रे सनेही चाहिये, चित्त बहु दरी। 
पंगुल फल न पहुँच ही, कछु साथ न पूरी ॥ २॥ 
कह रेदास अकथ कथा, उपनिषद” सुनीजे। 
जस तूँ तप्त तू तस तुही , कस उपमा दीजे ॥ ३ ॥ 
हि है २० ॥॥। 
गोबिंदे भवजल व्याधि अपारा । 
ता में सूंझे वार न पारा ।टेक)। 
अगम घर दूर उरतर, बोलि भरोस्त न देह । हि 
तेरी भगति अरोहन संत अरोहनः , मोहिं चढ़ाह न लेह ॥१ 
लोह की नाव पान बोझी, सुकिरित भाव बिहीना । 
लोभ तरंग मोह भयो काला, मीन भयो मन लीना ॥१॥ 
दीनानाथ सुनहु मम बिनती, कबने हेत बिलंब करीजे । 
रेदास दास संत चरनन, मोहिं अब अवलंबन दीजै ॥१॥ 


१ संसार था जगने पर। २ दोष न विचारों। ३ सो। ४ कसर। ४ पानी 
६ तालाब का पानी । ७ वेद्‌ का एक अग जिस में” ब्रह्म का निरूपन है। ८ सीढ़ी । 














(६ ९४१ ) 
॥२१॥ 
कहों सूते मुग्ध नर काल के मँक मुख । 
तजिय बस्तु राम वितवत अनेक सुख ॥टेक॥ 
-असहज धीरज लीप छृस्न उधरंत कोप 
मदन भुवंग! नहिं मंत्र जंता । 
विषम पावक ज्वाल ताहि वार न पार 
लोभ की अयनी" ज्ञान हंता ॥१॥ 
बिषम संसार ब्याल! ब्याकुल तथे 
मोह गुन बिषे संग बंधभूता! । 
देरि गुन गारुड़ी? मंत्र खबना दियो 
जागि रे राम कहि कहि के सूता ॥५॥ 
सकल सिग्रित* जिती सत मति कहे तिती 
है इनही परम गति परम वेता* । 
ब्रह्म ऋषि नारद संभु सनकादिक 
राम राम रमत गये पार तेता ॥१॥ 
जजन जाजन' जाप र॒टन तीरथ दान, 
ओपधी रतिक गदमूलः देता। 
नागदवनि जरजरी राम सुधिरन बरी 
भनत रेदास चेत निमेता' ॥४॥ 
॥ «२ ॥ 
रामो हो जग जीवन मोरा। 
तू न बिसोरि राम में” जन तोरा ॥टेका॥। 
सकट सोच पोच दिन राती । 
करम कठिन मोरि जाति कजाती ॥१॥ 


१सांप। २ सेना, फोज। ३ बैँंधा हुआ। ४ साँप के ज्रिप उत्तारसे -का, मंत्र । 


५ घसेशाज्। ६ जानने वाला । ७ यज्ञ करना और कराना । ८ रोग की जड़ को पैदा 
करता है ।९ नियम करने वाला | 
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हरहु बिपति भावे करहु सो भाव । 
चरन न छाड़ी जाव सो जाव ॥श॥ 
कह रेदास कछु देहु अलंबन । 
बेगि मिलो जीन करो बिलंबन ॥३॥ 


तेरा जन काहे को बोले । 
बोलि बोलि अपनी मगति को खोले ॥टेका। 
बोलत बोलत बढ़े वियाधी, बोल अबोले जाई । 
बोले बोल अबोल कोप करे, बोल बोल को खाई ॥१॥ 
बोले ज्ञान मान परि बोले, बोले बेद बढ़ाई । 
उर में धरि धरि जब ही बोले, तब ही मूल गँवाई ॥२॥ 
बोलि बोलि ओरहि सममावै, तब लगि समझ न भाई। 
बोलि बोलि सर्मभी जब बूकी, काल सहित सब खाई ॥३॥ 
बोले गुरु अरु बोले वेला, बोल बोल की परतिति आई । 
कह रेदास मगन भयो जबही, तबहि परमनिधि पाई ॥०॥ 


॥ २४ ॥ 


ह ऐसी भगति -न हो रे भाई । 


राम नाम बिन जो कछु करिये, सो सब भरम कहाई ॥टेक। 
भगति न रस दान भगति न के ज्ञान । 


भगति न बन में गुफा खुदाई ॥१॥ 

भगंति न ऐसी हॉँसी भगति न आसापासी । 
भगति न यह सब कुल कान गँवाई ॥२॥ 

भगति न इंद्री बाँधा भगति न जोग साथा । 
भगति न अहार घटाई ये-सब करम कहाई ॥३॥ 
मेगति न इंद्री साथे भगति न बेराग बाँधे । 
भगति न ये सब बेद बढ़ाई ॥४॥ 


( १३ ) 


भगति न मूड़ मुड़ाये मगति न माला दिखाये। 

भगति न चरन धुवाये ये सब गुनी जन कहाई ॥५॥ 
भगति न तो लोँ जाना आप को आप बखाना । 

'जोइ जोइ करे सो सो करम बड़ाई ॥६७॥ 

आंपो गयो तब भगति पाई ऐसी भगति भाई । 

राम मिलयो आपो गुन खोयो रिधरि सिधि सबे गँवाई ॥७॥ 
कह रेदास छूटी आस सब तब हरि ताही के पास । 

- आत्मा थिर भई तब सबही निधि पाई ॥८॥ 


॥ २४ ॥ 
है सब आतम सुख परकास साँचो । 

निरंतर निराहार कलपित ये पाँचो ॥टेक॥ 
आदि मध्य औसान' एक रस, तार बन्यो हो भाई । 
थावर जंगम कीट पतंगा, पूरि रह्यो हरिराई ॥१॥ 
सर्बेस्वर सबागी सब गति, करता हरता सोई । 
सिव ने असिव न साथ अस सेवक, उने भाव नहिं होई ॥२॥ 
धरम अधरम मोच्छ नहिं बंधन, जरा मरन भव नासा । 
दृष्टि अदृष्टि गेय' अरु ज्ञाना, एकमेक रेदासा ॥३॥ 


(राग गौरी) 
॥ २६ ॥ 


कोई सुमार न देखें ये सब उपल' चोभा । 

जा को जेता प्रकास ता को तेति ही सोभा ॥टेक॥। 
हम हिये सीखि सीखे हम हिये माढ़े। 

थोरे ही इतराइ चले पतिसाही* बाड़े ॥१॥ 
अतिही आतुर वह काची ही तोरे। 

बूड़े जल पेसे* नहीं पढ़े रे खोरे ॥२॥ 


१ अंत । २ जानने योग्य । ३ गिनती । ४ पत्थर । ४५ बादशाही छू पैठे। 








( ९४) 


थोरे थोरे मुसियत परायो घना । 
कह रेदास सुन संत जना ॥३॥ 
| २७ ॥ 


: मरम केसे पाइब रे । 
पंडित कौन कहे सप्तुकाई, जा ते मेरो आवा गमन विलाई ॥टेका। 
बहु बिधि धरम निरूपिये, करते देखे सब कोई । 
जेहि धरमे भ्रम बूख्हि, तो धरम न चीन्हे कोई ॥१॥ 
क्रम अकरम बिचारिये, सुनि सुनि बेद पुरान। 
संसा सदा हिरदे बसे, हरि बिन कोन हरे अभिमान ॥२॥ - 
बाहर मूँदि के खोजिये, घट भीतर बिबिध बिकार । 
सुची' कौन ब्धि होहि गे, जस कूंजर बिधि व्योहार ॥१॥ 
सतजुग संत ज्रेता तप करते, द्वापर पूजा अचार । 
तिह् जुगी तीनो दृष्टी, कलि केवल नाम अधार ॥५॥ 
रबि प्रकास रजन जथा, योँ गत दीसे संसार । 
पारस मत्रि तॉबी छिपा, कनक होत नहिं बार* ॥५॥ 
धन जोबन हरि ना मिले, दुख दारुन अधिक अपार । 
एके एक बियोगियाँ, ता को जोने सब संसार ॥६॥ 
अनेक जतन करि टारिये, दारे न टरे भ्रम पास! । 


प्रेम भगति नहिं ऊपजे, ता ते जन रेदास उदास 0७ 
कर ( राग जगली गौडी ) _._ 
॥ *<८झ | 


पृहिले पहरे रेन दे बनिजरिया' , ते जनम लिया संसार बे । 
सेवा चूकी राम की, तेरी बालक बुद्धि गँवार वे ॥१॥ 

बालक बुद्धि न चेता तूँ, भूला मायाजाल बे । हे 
कहा होश पाले पद्धिताये, जल पहिले न बाँधी पाल बे ॥५॥ - 


१ पवित्र ।,(२) जैसे हाथी नहा कर कि; अपने ऊपर धूल डाल लेता है। ३ लोह्दा - 


पारस में लगाने से सोना द्वो जाता है, ताँवा वार भर भी सोना नहीं होता। ४ फाँसी ! 
४ बनजारा, व्योपारी । ह 








लटक... 


हे ( (४ ) 


बीत बरस का भया अयाना, थॉमि ने सका भाव बे । 
जन रेदास कहे बनिजरिया, जनम लिया संसार वे ॥१॥ 

दूजे पहरे रेन दे बनिजरिया , तूँ निरखत चाल्यों छाँह वे । 
हरि न दमोदर ध्याइया बनिजरिया, ते लेय ना सका नाव वे ॥9॥ 
नाँव न लीया ओगुन कीया, जस जोबन दे तान बे। 
अपनी पराई गिनी न काई' , मंद करम कमान बे ॥श॥। 
साहिब लेखा लेपी ते भरि देसी, भीर परे तुझे ताँह वे । 
जत्न रैदास कहे बनिजरिया, ते . निरखत चाला छाँह वे ॥६॥ 
'तीजे पहरे रेन दे बनिजरिया, तेरे ढिलड़े पड़े पिय प्रान बे। 
-काया खनि का करे बनिजरिया, घट भीतर बसे कुजान बे ॥७॥ 
एक बसे कायागढ़ भीतर, पहला जनम गँवाय थे ! 

अबकी बेर न छुकिरित कीया, बहुरि न यह गढ़ पाय बे ॥०॥ 
कंपी देह कायागढ़ खाना, फ्रि-लागा पछितान बे।.. 
जन रेदास कहे बनिजरिया, तेरे ढिलड़े पड़े प्रान बे ॥६। 
चौथे पहरे रेन दे बनिजरिया, तेरी कंपन लागी देह बे । 
साहिब लेखा माँगिया बनिजरिया, तेरी छाढ़ि पुरानी थेह' बे॥१॥ 
छाढ़ि पुरानी जिद अजाना, बालदि! हॉँकि सबेरियाँ बे । 

जम के आये बाँधि चलाये, बारी पूगी' तेरियाँ बे ॥११॥ 
पंथ अकेला बराउ' हेला, किस को देह सनेह बे। 

जन रेदास कसे बनिजरिया, तेरी कंपन लागी देह बे ॥१२॥ 

॥ «२९ | रे 
देवा हमन पास करंत अनंता, 
पतितपावन तेरा ब्रिद क्‍यों कहंता ॥टेका। 
तोहिं मोहिं मोहि तोहिं अंतर ऐसा। 
_ कनक कठक” जल तरंग जैसा ॥१॥ 


१ कोई। २ कमाया। ३ सहारा। ४ बरचो। ५ पाते पूरो हो गई । ६ बराओ, 
चुनलो । ७ कड़ा । 


अर ( १६ ) 


में केई नर तुहि अंतरजामी । 

ठाकुर थे जन जानिये जन थे स्वामी ॥ 
तुम सबन में सब तुम माही । 
.._-.  रेदास दास असमभि सी कहों कहाँ ही ॥३ 


॥_३० ॥। 


या रामा एक तू दाना, तेरी आदि भेख ना । 
तूँ' सुलतान सुलतानां, बंदा सकिसता' अजाना। ऐएट 
में बेदियानत न नजर दे, दरमंद' बरखुरदारा । 
बेअदब बदबखत बोरा, बेअकल बदकार ॥१७ 
में गुनहगार गरीब गाफिल, कमदिला दिलतार? । 
तूँ कादिरः दरियावजिहावन' , में हिरतिया हुसियार ॥ 
यह तन हस्त खस्त खराब, खातिर अंदेसाबिसियार” । 
रेदास दासहि बोलिः साहिब, देहु अब दीदार ॥३॥ 


॥9९॥ 


जब हम खूब वतन घर पाया 

ऊँचा खेर सदा मेरे भाया ॥टेका। 
बोगमपूर सहर का नाम । 

फिकर अऑँदेस नहीं तेहि ग्राम ॥१॥ 
नहिं जहाँ साँसत लानत मार । 

हेफ न खता न तरस जवाल ॥२५॥ 
ञाव न जान रहम ओजूद । 

जहाँ गनी” आप बसे माबूद! ॥श॥ 
जोई सैलि करे सोई भावे । 


महरम महल में को अटकावै ॥४॥ 


१ दूटा हुआ, निवंल। २ द्रमाँदा, आजिज । ३ अयाना। ४ सियाह दिल। 
४ समरथ। ६ भवसागर लेंघाने या पार कराने वात्ा | ७चहुत। ८ बुला कर। 





९ गाँव । १० चेपरवाह | ११ जिस की इबादत याने पूजा की जाय | 


कह रेदास खलास' चमारा, 
जो उस सहर सो मीत हमारा ॥५)॥ 


8 
( राग आसावरो ) 


४ ॥ ३४ | 
केसवे बिकट माया तोर, ताते बिकल गति मति मोर ॥टेक॥ 
सुबिषंग सन कराल अहिसुख, अ्रसति सुट्ल सुभेष । 
निरखि माखी बके ब्याकुल, लोभ कालर देख ॥१॥ , 
इंद्रियादिक दुक्ख दारुन, असंस्यादिक पाप । 
. तोहि मजन रघुनाथ अंतर, ताहि त्रास न ताप ॥२॥ 
प्रतिज्ञा प्रतिपाल प्रतिज्ञा चिन्ह, जुग भगति पूरन काम । 
आस तोर भरोस हे, रेदास जे जे राम ॥३॥ 
॥ ६३ ॥) 
बरजि हो बरजिवी उतूले' माया । 
जग खेयां महाप्रबल सबही बस करिये 
सुर नर सुनि भरमाया ॥टेका। 

बालक बृद्ध तरुन अरु सुन्दर, नाना भेष बनावे । _ 
जोगी जती तपी सन्यासी, पंडित रहन न पावे ॥१॥ 
बाजीगर के बाजी कारन, सब को कोतिग' आवे । 
जो देखे सो भूलि रहे, वा का चेला मरम जो पावे ॥२॥ 
पड बंह्मरड लोक सब जीते, येहि बिधि तेज जनावे । 
सब ही का चित चोर लिया हे, वा के पीछे लागे धावे ॥३॥ 
इन बातन से पचि मरियत है, सब को कहे तुम्हारी । 
नेक अटक किन राखो केसो, मेयों विपति हमारी ॥४॥ 
कह रेदास उदास भयो मन, भाजि कहाँ अब जेये । 
इत उत तुम गोविन्द गोसाई, तुमहीं माहि समेये ॥४॥ 

* १ खालिस। २अतुल्य | ३ कातुऋ | 


ब्न्च मच 


( ८४ ) 
॥ ३४ ॥) 
राम में पूजा कहा चढ़ाऊँ। 
फूल अरु फूल अनूप न पाऊँ ॥टेका। 
धनहर दध जो वछ्चरू जुठारी । 
पुहुप भवर जल मीन विगारी ॥१॥ 
मलयागिर वेधियो सझुझंगा । 
बिष अग्नित दोउ एके संगा ॥१२॥ 
मनही पूजा मनहीं धूप । 
मनही सेऊे सहज सरूप ॥५॥ 
पूजा अरचा न जानू तेरी । 
कह रेदास कवन गति मेरी ॥४॥ 
् ॥ 2ष ॥ 
 तुझ चरनारबिं द भँवर मन । 
हु पान करत में पायो रामधन टेक) 
संपति बिपति पटल माया घन । 
ता में मगन होइ केसे तेरो जन ॥१॥ 
कहा भयो जै गत तन छन छन, ' . 7 
प्रेम जाइ तो डरे तेरों निज जन ॥श। 
प्रेमजा' ले राखो ह॒दे घरि 
कह रेदास छूणिबो कवन परि 0१0 


॥ ६६ ॥ 


बँदे जानि साहिब गनी'। 
समझ बेद कतेब बोले काबेः में क्‍्यां मनी ॥टेका॥ 
स्याही सपेदी तरँंगी नाना रंग बिसाल बे । 
नापैद ते पेदं किया पेमाल करत न बार बे ॥१॥ 


१ आज्ञा वा प्रेम का रज अथात्‌ -वूर। » वेपरवाह, घनी। ३ मुसलमानों 
.. गौरथ। 





- ( ६९_) 
ज्यानी जुमी' जमाल सूरत देखिये थिर नाहि वे । 

दम थे से सहस इकइस' हर दिन खजाने थे जाहि बे ॥२॥ 
मनी मारे गर्ब गाफिल बेमेहर बेपीर बे । न 

दरी खाना' पढ़े चोबा! होड़ नहीं तकसीर बे ॥३॥ 

कुछ गॉँठि खरवी मिहर तोसा, खैर खुबीहा थीर वे । 

तजि बदवा* बेनजर कम्दिल, करि खसम कान वे । 


. रेदास की अरदास सुनि, कछु हक हलाल पिछान .े ॥४॥ 


॥ २७ ॥ 


सुकछु बिचारयो ताते मेरो मन थिर हे गयो । 
हारे रंग लाग्यो तब बरन पलदि भयो ॥टेक।। 
- जिन यह पंथी पंथ चलावा । 

अगम गवन में गम दिखलावा ॥१॥ 

अबरन बरन कहे जनि कोई । 
घट घट व्यापि रह्मो हरि सोई ॥ 

जेइ पद सुन नेर प्रेम पियासा। 

- सो पद रमिरहो जन रेदासा ॥२॥ 


॥ इ८ ॥ 


. माघों संगत सरति* तुमारी, जगजीवन किस्न सुरारी ॥टेका। 


2:24 


शी 


तुम मखतूल' चतुरभुज, में बपुरो- जस कीरा । 

पीवत डाल फूल फल अग्नित, सहज भई मति हीरा ॥१॥ 
तुम चंदन हम अरँंड बापुरो, निकट तुमारी बासा। 

नीच बिरिछ ते ऊँच मये हे, तेरी बास सुबासन बासा ॥२॥ 


१ जोश ।२ इकीस हज़ार छ_ सी श्वास दिन रात में चलते है | ३ दरगाह । 
४ छड़ी की मार। ५ ठग । ६ भाती है | ७ श्रेप्ठ । 











( ९० ) 
जाति भी ओछी जनम भी ओबा, ओला करम हमारा । 
हम रैदास रामराई को, कह रेदास बिचारा ॥३॥ 


॥ ३९ ॥ 
माधों अविया हित कीन्ह, 
ता ते में तोर नाम न लीन्ह ॥टेका। 
सृग मीन भंग पतंग कुंजर, एक दोस विनास। 
पंच व्याधि अस्ाधि यह तन, कौन ता की आस ॥१॥ 
जल थल जीव जहाँ तहाँ लो, करम न या सन जाई । 
मोह पासी' अब॑ंध बंध्यो, करिये कौन उपाई ॥२॥ 
त्रिगुन जोनि अचेत भ्रम मरमभे, पाप पुन्न न सोच । 
भानुखा ओतार दुरलभ, तहूँ संकट पोच ॥१॥ 
रैदास उदास मन भौ, जप न तप गुन ज्ञान । 
भगत जन भवहरन कहिये, ऐसे परमनिधान ॥४॥ 
॥ ४० ॥ 
देहु कलाली एक पियाला, ऐसा अबधू हे मतवाला ॥टेका। 
हे रे कताली ते क्‍या किया, सिरका सा ते प्याला दिया ॥१। 
कहे कलाली प्याला देऊँ, पीवनहारे का सिर लेऊँ ॥२५॥ 
चंद सूर दोउ सनमुख होह, पीवे प्याला मरे न-कोई ॥३॥ 
सहज सुन्न में भाठी संरवे, पावे रेदास गुरुमुख दरवे ॥४॥ 


॥ ४१ ॥ 
भाई रे सहज बंदो लोई, बिन सहंज सिद्धि न होई । 
लौलीन मन जो जानिये, तब कीट भ्ृगी होई ॥टेका। - 
आपा पर चीन्हे नहीं रे, और को उपदेस। 

कहाँ ते तुम आयो रे भाई, जाहुगे किस देस ॥१॥ 





.. १ 8हिरन, सथली, भौंरा, पतगा, हाथो, इन का एक एक इड्री के बेग से न 
दवोता हैं तो तन जोकि पाँचों इद्रियोँ के वशीभूत है उसका क्‍या ठिकाना ? २ फाँस 
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कहिये तो कहिये काहि कहिये, कहाँ कोन पतियाह । 
रेदास दाप्त अजान हे करि, रहयो सहज समाह ॥२॥ 
( राग सोरठ ) 
| ॥ ४२१ | 
: ऐसी मेरी जाति बिख्यात चमारं । 
हृदय राम गोबिंद शुनसारं ॥टेका॥ 
सुरसरि जल कृत बारुनी रे , 
जेहि संत जन नहिं करत पान । 
सुरा अपवित्र तिनि गंगजल आनिये, 
सुरसरि मिलत नहि होत आन॑ं' ॥१॥ 
ततकरा) अपबिन्न कर मानिये, 
जैसे कागदगर” करत बिचारं। 
' भगवत भगवंत जब उपरे लेखिये, 
तब पूजिये करि नमस्कार ॥२॥ “ 
अनेक अधम जिव नाम गुन ऊधरे, 
पतित पावन भये परपि सार॑। 
भनत रेदास ररंकार गुन गावते, 
संत साधू भये सहज पार ॥३॥ 
॥ ४३ ॥ 
पार गया चाहे सब कोई 
रहि उर वार पार नहिं होई ॥टेका। 
पार कहे उर वार से पारा । 
बिन पद परचे भ्रमे गँवारा ॥१॥ 
१ गगाजज्ञ से जो शराब बनाई जाय तो भी उसे साधु लोग नहीं पीयेगे। 


२ अगर चही शरात्र गंगा मे डाल दी जाय तो वह गंगाजल हो जाती है। 
रे तत्याल । ४ लेखक | 


( ४२ ) 


पार परम पद मंझे मुरारी । 

ता में आप रमे बनवारी ॥२॥ 
पूरन ब्रह्म बसे सब ठाई । 

कह रेदास मिले सुख साई ॥श॥ 


॥ ४४ ॥ 

बापुरों सत रेदास कहे रे । 
' ज्ञान बिचार चरन चित लावे, हरि की सरनि रहे रे ॥टेका। 
पाती तोड़े पूजि रचावे, तारन तरन कहे रे । 

मूरति काहि बसे परमेसुर, तो पानी माहि तिरे रे ॥१॥ 
ज्रिबिध संसार कौन बिधि तिरबो, जे हृढ़ नाव न गह्दे रे । 
नाव छाढ़ि दे इडूँगे! बसे, तो दना दुःख सहे रे ॥श॥ 

गुरु को सबद अरु सुरति कुदाली, खोदत कोई रहे रे । 
राम कहहु के न बांढ़े आपो, सोने कूल बहे रे ॥श। 

झूठी माया ० डहकाया, तो तिन* ताप दहे रे । | 

कह रेदास राम जपि रसना, काहु के सँग न रहे रे ४0 


॥ ४५ 


5 


॥ 
यह ऑँदेस सोच जिय मेरे । निसिबासर शुन गाऊँ तेरे ॥ठेका। 
तुम चिंतत मेरी विंतहु जाई । तुम चितामनि हो इक नाई ॥१॥ 
भगति हेत का का नहिं कोन्हा । हमरी बेर भये बलहीना ॥२॥ 
कहरेदास दास अपराधी । जेहि तुम दवो सो भगति न साधी ॥३॥ 


॥ ४६ ॥॥ 
रामराय का कहिये यह ऐसी, जन की जानत हो जेसी तेसी ॥टेक॥ 
मीन पकरि काठ्यों अरु फाव्यो, बाँटि कियो बहु घानी। 
खंड खंड करि भोजन कीन्हो, तह न बिसस्‍यो पानी ॥१॥ 
ते हमें बाँधे मोह फॉसी से, हम तोको प्रेम जेवरिया बाँधे। 
अपने छुयन के जतन करत हों, हम छूटे तोको आराधे ॥२॥ 








» ९ डाँगी। २ त्तीन। 





लॉ 


( २३ ) 


कह रेदास भगति इक ३० अब का की डर डरिये। 
जो डर को हम तुम को सेवा; सो दुख अजहूँ मरिये ॥३॥ 


9 हैः ही छंज ॥ 
पे जप ; ४ चित्र 
रे मन माबला संसार संमुदे, तूँ चित्र बिवित्र बिचारि रें। 
जेहि गाले गलिये ही मरिये, सो सँग दूरि निवारि रे ॥टेक॥ 
जम छे डिगंन' डोरि ले कंकन, पर तियाः -लागो जानि रे । 
होह रस लुब॒ध' रमे याँ मूरख, मन पंलितावे अजान रे ॥१॥ 


: पाप शुल्ीीचा” धरम निबोली' देखि देखि फल चीख रे । 


प्रतिरिया सँग भले जाँ होवे, तो राजा रावन देख रे ॥श॥ 
कह रैदास रतनफल कारन, गोबिंद का गुन गाइ रे । 
काँचे कुंभ भरो जल जेसे, दिन दिन घदतो जाइ रे ॥३॥ 

; ह ॥ छ८ ॥ थ 
रे चित चेत अचेत काहे, बालक को देख रे। 
जाति ते कोई पद नहीं पहुँचा, राममगति बिसेख रे ॥टेका। 
खदकम सहित जे बिप्र होते,-.हरिभगति चित हृंढ़ नाहि रे । 


हरि की कथा सुहाय नाहीं, सुपच तूले ताहि रे ॥१॥ 


पिन्र शत्र अजात सब ते, अंतर लावे हेत रे । _ 

लाग बाकी कहाँ जाने तीन लोक पवेत रे ॥९॥ 
अजामिल गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पास रे । 
ऐसे दुरमत मुक्त कीये, तो क्‍यों न तरे रेदास रे शशा, 


॥ ४) ॥ _ 


रथ को चतुर चलावन हारो । 


_खिन हॉँके खिन उभटे” राखे, नहीं आन को सारो ॥हटेका। 


जब रथ थके सारथी थाके, तब को रथहि चलावे । 
नाद विंद ये सब॒ही थाके, मन मंगल नहीं गाबे ॥१॥ 


१ वसी लगाने बाला, सछली सारने याल्ला | २ पराई ख्री। ३ लुभाय कर। ४ एक. 


सीठे फक्न का तास। ४ तीस का फन्न, जो कड़वा होता हैं। ६ वह डोम के तुल्य है । 
७ हगरों जीक घर । है 


( २४ ) 


पाँच तत्त को यह र॒थ साज्यो, अरधे उरधू निवासा। 
चरन कमल लव लाइ रहो है, गुन गावे रेदासा ॥२॥ 


॥४०॥। 

जो तुप तोरो राम में! नहिं. तोरों। 

तुम से तोरि कवन से जोरों ॥टेका॥ 
तीरथ बरत न करों अँदेसा। 

तुम्हरे चरन कपल के भरोसा ॥१॥ 
जहाँ जहेँ जाशों तुम्हरी पूजा। 

तुम सा देव ओर नहिं दूजा ॥२॥ 
मे अपनो मन हरि से जोस्थों । 

हरि से जोरि सबन से तोस्बों ॥३॥ 
सबही पहर तुम्हीरी आसा। 

मन क्रम बचने कहे रेदासा ॥४॥ 


| ४१ ॥। . 
केहि विधि अब सूमिरोँ रे, अति दुर्लभ दीनदयाल । 
में! महा बिषद अधिक आतुर, कामना की काल ॥टेका 
कहा बाहर डिंभ कीये, हरि कनक कसोटीहार । 
बाहर भीतर साखि तू, म कियो ससो* ऑँधियार ॥१॥ 
कहा भयो बहु पाखंड कीये, हरि हृदय सपने न जान। 
जो दारा बिभिवारिनी, मुख पतित्ररत जिय आन ॥२॥ 
में हृदय हारि बेठ्यों हरी, मो पे ससयो न एकी काज। 
भाव भगति. रेदास दे, प्रतिपाल करि मोहि आज ॥१॥ 


५ ॥ #र ॥ 
माधवे ने कहियत अ्रम ऐसा । तुप्र कहियत होहु न जेसा ॥टेका। 
नरपति एक सेज सुख सूता, सपने भयो भिखारी । 
आदत राज बहुत दुख पाये, सो गति भई हमारी ॥१॥ 


४४ चद्र॒सा । 


>> ( २४ | ) 


जब हम हुते तबे ठुम नाहीं, अब तुम है हम नाहीं ।. 


. सरिता' गंवन कियो लहर महोद॒धि' , जल केवल जल माही ॥२॥ 
' जु भुअंग रजनी परगासा , अत कछु भरम जनावा । 
 प्मुझि परी मोहि कनके अलंकृत” , अब कुछ कहत न_झावा ॥शा 


करता एक जाय जग शुगता, सब धट सब बिधि सोई । 


कह रेदास भगति एक उपजी, सहजे होह सो होई ॥श - 


हे हे ॥४३॥ : ॥ हि - हु 
माधो भरम केसेहु न विलाई। ताते द्वेत दरसे आई ॥टेका। 


_. कनक कूंडल घूत पट जुदा, रेजु भुअंग अम जेसा । 


जल तरंग पाहन प्रतिमा ज्याँ, ब्रह्म जीव -ढति ऐसा ॥१॥ 


'. बिमल एक रस उपजे न बिनसे, उदय अस्त दोउ नाहीं । 


$॥ 


- बिगता बिगत घंटे नहिं कबहूँ, बसत बसे सब माही ॥श॥ 


निस्वल निराकार अज अनुपम, निरभय गति गोबिन्दा + , 
अगम अगोचर अच्छर झतरक' , निरशुन अंत अनंदा ॥३॥ 
सदा अतीत ज्ञान घन बजित, निरबिकार अबिनासी । 

कह रेदास सहज सुन्ने संत, जिवनमुक्क निधि कोसी ॥४॥ 


॥ ५४ ॥ 


मन मेरो सत्त सर्प बिचारं।... 


. आदि अंत अनंत परम पद, संसा सकल निवार ॥टेका। 
. जस हरि कहिये तस हरि नाहीं, है अस जस कछु तैसा । 


जानत जानत जान रहो सब, मरम कहों निज केसा ॥१॥ 
करत आन अनुभवत आन, रस मिले न बेगर* होई। 


. बाहर भीतर प्रगट गुप्त, घट घट प्रति और न कोई ॥श।॥ 
' आदिहु एक अंत पुनि सोई, मध्य उपाह जु कैसे । 
. अहे एक पे श्रम से दूजो, कनक अलंकृत जेसे ॥३॥ 


5 नदी | २ समुद्र । ३ रात को रस्सी देख 
४ तक से रहित | ६ खजाना | ७ बिगाड़।/ 
हर है 


कर साँप का घोखा हुआ। ४ गहना | 


( ४५६ ) 


कह रेदास प्रकास परम पद, का रे तप बिधि पूजा । 
एक अनेक अनेक एक हरि, कहें कोन विधि दजा ॥५) 


॥ प७ | 


थोथो जानि पछोरी रे कोई । 
जोइ रे पल्चेरों जा भें निज कन होई ॥टेका॥ 
थोथी काया थाथी माया । 
थोथा हरि बिन जनम गँवाया ॥ १ ॥ 
थेथा पंडित थेथी बानी । 
थाथी हरि बिन सबे कहानी ॥ २ ॥ 
थेथा मंदिर भोग बिलासा। 
थेथी आन देव की झासा ॥ ३१ ॥ 
साथा सुमिरन नाम बिसासा' । 
मन बच कम कहे रेढासा ॥ ४ 0 


० ब्मथक० * हंस >> नमन 
( राग भैरो ) 
॥ ५६ ॥ 


ऐसा ध्यान धरों बरो बनवारी, 

मन पवन दे सुखमन नारी ॥टेक। 
से। जप जपों जो बहुर न जपना । 

से! तप्‌ तपाँ जो बहुरि न त्पना ॥ १ ॥ - . 
से गुरु करों जे। बहुरि न करना । 

ऐसे! मरों जे। बहुरि न मरना ॥ २॥ 
उलटी गंग जमुन में लावोंँ । - 

बिनही जल मंजन -हे पावों ॥ ३ ॥ 

लोचन भरि भरि बिंब-निहारों । 


. जेति बिचारि न और बिचारों॥ ४ ॥ 


२ विस्वास ।६ 


पड परे जिव जिस घर जाता । 
सबद अतीत अनाहद राता ॥५॥ 
शी पर कृपा सोई मल जाने । 
गूँगो साकरः कहा बखाने ॥९॥ 
पुन्न मेडल में मेरा बासा । 
. ता ते जिव में रहो उदासा एण। 
कह रेदास निरंजन ध्यावों । : 
जिस घर जावेँ सो बहुरि न अछों ॥5। 


॥ श्७ ॥ 


अबिगति नाथ निरंजन देवा । 
में क्‍या जानूँ तुम्हरी सेवा ॥देक॥ 
बाँधूं न बंधन छाऊँ न छाया । ._ 
तुमही सेऊँ निरंजन राया ॥१॥ ,-- 
चरन पताल- सीस अंसमाना । 
सो गाकूर केसे सँपुट' समाना ॥श॥ 
/ सिव सनकादिक अंत न पैये।. _ 
ब्रह्म खोजत जनम गँवाये ॥३७ 
तोड़ न पाती पूजूँ न देवा । - 
सहज समाधि, करूँ हरि सेवा ॥४॥ 
नख प्रसाद जाके सुरसारिः धारा । 
रोमावली अठारह मारा? ॥५॥ 
चारो बेद जाके सुमिरत साँसा । 
भगति हेत गावे रेदासा ॥9॥ 


शकर, चीनी। २डब्बा। ३कथा है कि भगीरथ की तपस्या से दा 7 की तपस्या 


स्था से विष्णु के 
साठ हजार सगर के लड़कों के तारने के लिये गंगा प्रथ्वी पर आई । 
ठारह लोक। .' 


५ फल / 
॥श्फ ॥ 
भेष लियो पे भेद न जानयो । 
अमृत लेइ बिपे सो मान्यो (टेक 
काप क्रोध में जनम गँवायो । 
साधु सँगति मिलि राम न गायो ॥१॥ 
तिलक दियो पे तपनि न जाई । 
माला पहिरे घनेरी लाई ॥२५॥ 
कह रेदास मरम जो पाऊँ। 
-. देव निरंजन सत कर ध्याऊँ ॥३॥ 


(राग विज्लाबल ) 
॥ ५९॥ 


का तूँ सोबे जाग दिवाना। 
झूठी जिउन' सत्त करि जाना ॥टेद 
जिन जनम दिया सो रिजक' उमड़ा 
घट घट भीतर रहट चलावे । 
. करे बंदगी बाढ़ि में मेरा, 
. हृदय करीम सँभारि सबेरा। 


( ४) 


आगे पंथ खरा है सीना, - 
खाँडे धार जैसा हे पेना' । 
जिस उपर मारग हे तेरा, 
पंथी पंथ सवार सबेरा ॥ ४ 0 
- क्या ते खरवा कया ते खाया, 
: चल दरहालः दिवान बुलाया । 
साहिब तो पे लेखा लेसी, 
.. भीड़ पढ़े तूँ भरि भरि देसी ॥ ५ ॥ 
. जनम सिराना किया पसारा, 
सूमि परयो चहूँ दिसि ऑँपियारा । 
कह रेदास अज्ञान दिवाना, 
अजहेँ न चेतहु नीफैदः खाना! ॥ ६॥ 


॥ ६०७ 
खालिक सिकस्ता* में तेरा । ह 
दे दीदार उमेदगार, बेकरार जिय मेरा ॥टेक॥ 
ओवल आखिर इलाह, आदम फरिस्ता वंदा । 
जिसकी पनहः पीर पेगंबर, में” गरीब क्या गंदा ॥१॥ 
तू हाजरा हजूर जाग इक, अपर नहीं है दूजा । 
जिसके इसक आसरा नाहीं, क्या निवाज क्या पूजा ॥२॥ 
नालीदोज" हनोज़' बेबखत* , कमिं!* खिजमतंगार तुम्हारा । 
दरमोदा दर ज्वाब न.पावे, कह रेदास ब्रिचारा ॥१॥ 


हा || छ |] 
में बेदनि कासनि' आखूँ, , 
- हरि बिन जिय न रहे कस राख ॥टेका। 
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कप ९ पथ $ ९ ठुरुत | ३ निबंध । ४ घर। प टूटा हुआ, निवेल । ६ पनाह, स्क्षा | 
५ सेन चाला थाती, चमार। ८ अजब तक र् 

११ किस से | । ९ अभागी। १० फ़मीना। 


(89: -] 


जिव तरसे इक दंग बसेरा, 

करहु सँमाल न सुर मुनि मेरा । 
बिरह तंपे तन अधिक जरावे 

नींद न आवे भोज न भावे ॥१॥ 
सखी सहेली गरब गहेली 

पिउ की बात न सुनहु सहेली । 
में रे दुद्नगनि अघ कर जानी, 

गया सो जोबन साथ न मानी ॥२॥ 
तू साई ओ साहिब मेरा. 

खिजमतगार बंदा में तेरा । 
कह रेदास अँदेसा येही 

बिन दरसन क्यों जिवहि सनेही ॥३॥ 


हरि बिन नहिं कोह पतित पावन, आनहिं ध्यावे रे । 

हम अपूज्य पूज्य भये हरि ते, नाम अनूपम गावे रे ॥टेक॥ 
अष्टादस ब्याकरन बखाने , तीन काल षट जीता रे । 

प्रेम भगति अंतर गति नाहीं ता ते धानुक' नीका रे ॥१॥ 
ता ते भलो खान को सन्न' , हरि चरनन चित लावे रे। 
मुआ मुक्त बेकुठ बास, जिवृत 'यहाँ जस पावे रे ॥२॥ 

हम अपराधी नीच घर जनमे, कुट्ंब लोक करे हाँसी रे । 


कह रेदास राम जपु रसना) , कटे जनम की फाँसी रे ॥३॥ 
-गोबिंदे तुम्हारे से समाधि लागी, ह 
उर भुअंग भस्म अंग संतत बेरागी? ॥टेका 


१ ज्ञाम एक नीच जाति का, घुनिया ।५ डोम | ३ जो 
भ्‌ 
या ह ) ४ शिव जी 


जाके तीन ने असत्त बेन, सीस जथाधारी । 
कोटि कलप ध्यान अलप, मदन अंतकारी' ॥१॥ 
जाके लील बरन अकल ब्रह्म, गले रुंडमाला । 
प्रेस मन फिरित नगन, संग सखा बाला ॥१॥ 
. अप महेस बिकूट भेस, अजहूँ दरस आसा। 
केसे राम मिलोँ तोहिं, गावे रेदासा ॥शेए ' 
॥ ६४ ॥ 
सो कहा जाने पीर पराईं । 
जाके दिल में दरद न आई ॥टेक॥ 
दुखी दृह्मगिनि होड़ पियहीना, 
नेह निरतिः करि सेव न कीना। 
स्पाम प्रेम का पंथ दुह्देला, 
चलन अकेला कोइ संग न हेला ॥१॥ 
सुख की सार सुहागिनि जाने, 
तन मन देय अंतर नहिं आने। 
आन सुनाय और नहि भांषे, हे 
रामरसायन रसना चाखे ॥२॥ 
खालिक तो दरमंद' जगाया, 
बहुत उमेद जवाब न पाया । 
कह रेदास कवन गति भेरी, 
सेवा बंदगी न जानूँ तेरी ॥३॥ 


-- 09 न 
( रा 83 ) 
५ 
पावन जस माधों तेरा, तुम दारुन अधमोचन मेरा शदेका। 
: फरंति तेरी पाप बिनासे, लोक बेद यों गावे। 
जो हम पाप करत नहिं मूधर, तो तूँ कहा नसावे ॥१॥ 


( 3२ ) 


जब लग अंक पंक' नहिं परसे, तो जल कहा पल्ार । 
सन मलीन बिषया रस लंपट, तो हरि नाम सँभारे ॥२॥ 
जो हम बिमल हृदय चित अंतर, दोप कौन पर धरिहों । 
कह रेदास प्रभु तुम दयाल हो, अबँध मुक्कि का करिहो ॥३॥ 


ब्ज्न्ः के लत 


( राग गांड ) 
॥ ६६ ॥ 


आज दिवस लेऊँ बलिहारा। - । 
मेरे घर आया राम का प्यारा ॥टेका। 
आँगन बँगला भवन भयो पावन । | 
हरिजन बेंठे हरिजस गावन ॥१॥ 
करूँ डंडवत चरन पखारूं। 
तन मन घन उन ऊपरि बारूँ ॥५॥ 
कथा कहे अरु श्रर्थ बिचारे । 
आप तरें औरन को तारें ॥५॥ 
कह रेदास मिले निज दास, 
जनम जनम के कांटे पास ॥४॥ 


ऐसे जानि जपो रे जीव 

जपि ल्‍यो राम न भरमो जीव ॥टेक॥ 
गनिका थी किस कंरमा जोग। हि 

पर-पूरष सो रमती भोग ॥१॥ 
निसि बासर दुस्करम कमाई। 

राम कहत बेकंठे जाई॥२॥ 


कीचड़ । २ दिन । 


हि" 


अ>न-_ेमजलनन९नभ, 


नामदेव काहय जात के आछ'। 
| जाकी जस गावे लोक॥ ३ ॥ 
भगति हेत भगता के चले। 
. अंकमाल ले बीठल मिले) ॥ २ 
कोटि जग्य जो कोई करे। 
- राम नाम सम तउ न निस्तरे ॥ 
निरगुन का गुन देखो आई। 
देही सहित कबीर सिधाई ॥ ६ 
मोर कुचिल जाति कुचिल में बास। 
भगत चरन हरिचरन निवास ॥ 
चारिउ बेद किया खंडछोति। ह 
जन रेदास करे डंडोति॥८॥ 


( राग सारंग ) 
॥ $८ ॥ 


जग में बेद बैद मानीजे। 
इनमें और अकथ कछु ओरे, 
कहो कौन परि कीजे ॥ टेक ॥ 
भोजल व्याधि असाधि प्रबल अति, 
. परम पंथ न गहीजे ॥ १॥ 
'पढ़े-गुने कछु समुक्ति न परई, 
अनुभव पद न लहीजे ॥ २॥ 


ग़मदेव भक्त ओछो जाति के अर्थात्‌ छीपी थे । २ वीठल भक्त जाति के माली - 

न ध्यान में लगे रहने से राजा के पास हार न पहुँचा सके लो भगवान्‌ ने 
आप उनका रूप घर कर हार पहुँचा दिया। ३ कथा है, कि कचीर साहव देह समेत 
परलोक फो सिधारे [ देखो कबीर साहब का जीवन-चरित्र उनकी शब्दावली' के भाग 
१्में जो इसी प्रेस में छपी है।|... हज, 


( ३४ ) 
चसबिहीन कर तारि चलतु है , 
तिनहि न अस झुज दीजे ॥ १ ॥ 
कह रेदास बिव्रेक तत्त बिलु, 
सब मिलि नरक परीजे ॥ 9 ॥ 


( कागज ) 
॥ ६९ ॥ 
माया मोहिला कान्हा, मे जन सेवक तेरा ॥ थेक ॥ 
संसार प्रपंच में व्याकुल परमानंदा। 
. आ्ञहि त्राहि अनाथ गोबिंदा ॥ १ ॥ 
रेदास बिनवे कर जोरी । 
अबिगत नाथ कवन गति मोरी ॥ २॥ 


॥ ७० ॥ 

चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊँ॥ येक ॥ 
गुरु की साटि ज्ञान का अच्छर | 

बिसरे तो सहज समाधि लगाऊँ ॥ १॥ 
प्रेष की पाटी सुरति की लेखनि 

रो ममो लिखि ऑक लखाऊँ ॥ २॥ 
येहि विधि सुक्त भये सनकादिक । 

हृदय बिचार प्रकास दिखाऊँ॥ ३॥ 
कागद केवल मति मसि करि निर्मल । 

बिन रसना निसदिन शुन गाऊँ ॥ 9 ॥ 
कह रेदास राम भजु भाई । 

संत साखि दे बाहुरि न आऊँ।॥ ५॥ 


१ आँख के अधे हार्थ की ताली के इशारे पर चलते हैं यही हाल 
त्यो का है । 


कहु मन राम नाम संसार ।_ 

. माया के भ्रम कहा शूल्यो, जाहुगे कर. मझारि ॥टेका। 
देखि थों इहाँ कौन तेंरो, सगा सुत नहिं नारि। 
तोरि: उ्तेंग सब दूरि करिहे , देहिंगे तन जारि॥१॥ 
प्रान गये कहो कौन तेरा, देखि सोच बिचारि। 
बहुरि येहि कलि काल नाही, जीति भावे हारि ॥५॥ 
 यहु माया सब थोथरी रे, सगति दिस प्रतित्वरि । 

कह रेदास सत बचन शुरू के, सो जिव ते न बिशारि ॥३॥ 


॥ ७२ ॥ हु 
हरि को ठोंडो लादे जाह रे, में' बनिजारों राम को। 
रामनाम धन पहयो, ता ते सहज करूँ व्योहार रे ॥टेक॥ 
ओधट घाद घनो घना रे, निरशुन बेल हमार रे। 
रामनाम घन लादियो, ता ते विषय लाद्यो संसार रे ॥१॥ 
अंतेही धन धरयो रे, अंतेहि हँढ़न जाह रे। 
अनत को धरो न पाइये, ता ते चॉल्यो गूल गँवाह रे ॥२॥ 
रेन गँवाई सोइ करि, दिवस गँवायो खाह रे। 
हीरा यह तन पाइ करि, कोड़ी बदले जाई रे॥१॥ 
साधुसंगति पूंजी भई रे, बस्तु भई निर्मोल्र रे। 
सहज बरदवा' लादि करि, चहूँ दिसि टाँडो मोल रे ॥४॥ 
जैसा रंग कुझुंभ का रे, तेसा यह संसार रे। 
रमहया रंग मजीठ का, ता ते भव रेदास बिचार रे ॥श॥। 
90%%8॥। 
प्रीति सुधारन आव । । 
तेज सरूपी सकल पिरोमनि, अकल निरंजनराव ॥टेका। 


६ बेल | हर 





( १६ ) 
'पिउ सँग प्रेम कबहँँ नहिं पायो, करनी कवन बिसारी। 
चक' को ध्यान दधिसुत' सौँ हेत है, यो तुम ते मे न्यारी ॥१॥ 
भेवसागर मोहिँ इक टक जोवत, तलफत रजनी जाईं। 
पिय बिन सेजह क्यों सुख सोऊँ, बिरह बिथा तन खाई ॥२॥ 
मेटि दुह्यग सुहागिन कीजे, अपने अंग लगाई। 
कह रेदास स्वामी क्‍यों! बिल्लोहे, एक पलक जुग जाई ॥श॥ 


नल ०9 


( राग जैतिश्री ) 
॥ ७४ ॥ 


सब कछु करत न कहो कछु कैसे। 
गुन बिधि बहुत रहत सत्ति जेसे ॥टेक॥ 
दरपन गगन अनिल' अलेप जस । 
। गंध जलधि प्रतिबिंब देखि तस ॥१॥ 
सब आरएस अकाम अनेहा। ..., 
क्‍ विधि निषेध कीयो अनेकेहा ॥२॥ 
यह पद कहत सुनत जेहि आबे। 
| कह रेदात सुकृति को पावे ॥शा। 


न-+ 9 
( राग धनाश्री ) 
॥ णजर ॥। 


तेरे देव कमलापति सरन आया। 

मुझ जनम सँदेह श्रम लेदि माया ॥टेका। 
अति संसार अपार भवसागर, - 
. जा में जनम मरना संदेह भारी। 
काम अम कोघ अ्रम लोभ श्रम मोह श्रम, 

झनत भ्रम छेदि मम करसि यारी ॥१॥ 


१ चकोर के ऐसा ध्यान । २ चंद्रमा । ३ हवा । 


( ३७ ) 


पंच संगी मिलि पीड़ियों प्रान यों 

जाय न सकक्‍यपो बेराग भागा। 

पुत्रवरग कुल बंधु ते भारजा, 

ह भखे दसो दिसा पिर काल लागा॥ २॥ 
भगति चित तो मोह दुख ब्यापही, 

मोह चितऊँ तो मेरी भगति जाईं। 
उभय संदेह मोहि रेन दिन ब्यापही, 

दीनदाता करूँ कवन उपाई ॥ ३ ॥ 
चपल चेतो नहीं बहुत दुख देखियो, 

काम बस मोहिहो करम फंदा । 
सक्कि संबंध कियो ज्ञान पद हरि लियो,. 

हृदय बिस्वरूप तजि भयो अंधा ॥ ४ ॥ 
परम प्रकास अबिनासी अधमोचना 

निरखि निज रूप बिसराम पाया । 
बंदत रेदास बेराग पद चिंतना, 

जपोौ जगदीस गोबिंद राया ॥ ५॥ 

| ७६ 

तेरी प्रीति गोपाल सो जनि पढे हो। 

में मोलि महूँगे लई तन सटे हो ॥ येक ॥ 
हृदय सुमिरन करूँ नेन अवलोकनो, 

सवनों हरि कथा पूरि राखूँ । 
मन मधुकर करो चित्त चरना परों, 

राम रसायन रसना चाखूें ॥ १॥ 
साधु संगत बिना भाव नहीं ऊपजे, 

भाव भगति क्‍यों होह तेरी। 


( दे ) 


बंदत रेदास रघुनाथ सुनु बीनती, 
गुरुपरसाद कपा करो मेरी ॥ २॥ 


कवन भगति ते रहे प्यारो पाहुनो रे। 
घर घर देखों में अजब अभावनो रे ॥टेका 

मेला मैला कपड़ा केता एक थोऊँ । 

आवे आवे नींदहि कहाँ लो सोऊँ ॥१॥ 
ज्यों ज्यों जोड़े त्यों त्यों फाटे । 

भूठे सबनि जरे उठि गयो हांटे ॥२॥ 
कृह रेदास परो जब लेख्यो । 

जोई जोई कियो रे सोई सोई देख्यो ॥३॥ 


॥ णप | 

में का जानू देव में का जानू । 

मन माया के हाथ बिकानू ॥टेका॥ 
चंचल मनुवाँ चहूँ दिसि धावे। 

पाँचो इंद्री थिर न रहावे ॥१॥ 
तुम तो आहि जगतगुरु खामी। 
* हम कहियत कलिजुग के कामी ॥२॥ 
लोक बेद मेरे सुकृत बढ़ाई । 

लोक लीक मो पै तजी न जाई ॥१॥ 
इन मिलि मेरो मन जो बिगारथों। 

दिन दिन हरि सो अंतर पारयो ॥ ४ । 
' सनक सनंदन महामुनि ज्ञानी। 

सुक नारद व्यास यह जो बखानी ॥ ५। 
गावत निगम उम्रापति स्वामी । 

सेस सहस मुख कीरति गामी ॥ ६॥ 


जद्दा जाऊ पष्टा इंख का शंसा । 
जो न पतियाह साधु हैं साखी ॥७॥ 

जम दूतन बहु बिधिं करि मारथों 
बे तऊ निलज अजहूँ नहिं हासबो ॥८। 

हरिपद बिमुख आस नहिं छूटे । 
ताते. तृस्ना दिन दिन लूटे ॥६॥ 

बहु बिधि करम लिये भटकावे। 
तुम्हें दोष हरि कौन लगावे ॥१०॥ 

केवल रामनाम नहिं. लीया। 
; ति बिषय खाद चित दीया ॥११॥ 

कह रेदास कहाँ लगि कहिये। 
. _-. बिन जगनाथ बहुत दुख सहिये ॥१२॥ 


> ॥ ७५ | 
त्राहि  जाहि त्रिभुवनपति पावन । 

अतिसय सूल सकल बलि जावन ॥टेक॥ 
काम - क्रोध लंपट मन. मोर । ' 

भजन में तोर ॥१॥ 

विषम बिहंगम . दुंद नकारी! ' 

असरनसरन सरन भोहारी ॥शा 
देव देव - दरबार दुआरेी। - 

राम राम रेदास॒ पुकारे ॥१॥ 


॥[ ८० ॥ 


दंरसन दीजे राम दरसन दीजे। 


दरसन दीजे - बिलॉंब न कीजे ॥थेका॥ 
दरसन तोरा जीवन मोरा। 


_ विन दरसन क्यों जिबे चकोरा ॥१॥ 


( ४० ) 


भाधों सतगुरु सब जग चेला। 
झब के बिछुरे मिलन दुह्ेला ॥२॥ 
धन जोबन की #ूठी आसा। ८ 
सत सत भाषे जन रेदासा ७३0 


॥5१ ॥ 
जन को तारि तारि बाप रमइया। 
कठिन फंद परयो पंच जमइया टेक) 
. तुम बिन सकल देव सुनि हृढ़ू । 
कहूँ न पाऊँ जमपास छुड्डश्या ॥१॥ 
हम से दीन दयाल न्‌ तुम से। 
चरनपरन रेदास चमहया' 0२७ 


बन्त-पध 0 रा 
॥ अथ आरती ॥ 
॥ ८२ ॥ 


आरती कहाँ लो जोवे। 
. सेवक दास अचंगो होवे ॥टेक॥। 

बावन कंचन दीप पघरावे। 
जड़ बैरागी दृष्टि न आवे ॥१॥ 

कोटि भानु जाकी सोभा रोमे । 
- कहा आरती अगनी होमे ॥२॥ 

पाँच तत्व तिरगुनी माया। 
जो देखे सो सकल समाया ॥३॥ 

कह रेदास देखा हम माही । 


सकल जोति रोम सम नाही ॥४॥ 


- ॥झ३॥ 
संतं उतारे आरती देव तिरोमनिये। 
उर अंतर तहाँ बैसे बिन रसना भनिये ॥टेक॥ 


१ चमार। 


( ४१ ) 


मनसा मंदिर - माहि धूप धुपइये । 

प्रेप्रीति की माल राम, चढ़हये ॥१॥ 

चहुँ दिसि दियना बारि जगमग हो रहिये । 
जोति जोति सम जोती हिलमिल हो रहिये ॥२॥ 
तन मन आतम वारि तहाँ हरि गाहये री । 
भनत जन रेदास तुम सरना आइये री । 


॥ एछ७ ॥ 
नाम तुम्हारो आरतमभंजन' मुरारे। 
हरि के नाम बिन कूठे सकल पसारे ॥टेक॥ 
नाम तेरो आसन नाम तेरो उरसा' 
नाम तेरों केसरि ले छिड़का रे ॥१॥ 
नाम तेरो अमिला नाम तेरो चंदन । 
80५ धसि जपे नाम ले तुक ढूँवा रे ॥२॥ 
नाम- तेरो दीया नाम तेरो बाती। 
नाम तेरो तेले ले माहिं पसारे॥३। 
नाम तेरे की जोति जगाईं। 
भयो उजियार भवन सगरा रे ॥४७॥ 
नाम तेरो धागा नाम फूल माला। 
भाव अठारह सहस जुहारें ॥५॥ 
तेरो कियो तुझे का अरपूँ। ह 
नाम तेरो तुझे चँवर हुला रे ॥६॥ 
प्ष्टदस अठसठ चारि खानि ह। 
ब्रतन है सकल संसारे ॥ण। 
कह रेदास नाम तेरो आरति। 
अंतरगत हरि भोग लगा रे ॥४८॥। 
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१ ऋष्ट हरता । + हुरसा चंदन घिसने का | ३ प्रनाम । 


प्श। 


तुम गोपालहि नहीं गेही । 
तो तुम काँ सुख में दुःख उपजे सुखहि कहाँ ते पेही ॥टेक।। 
माला नाय सकल जग डहको भूँठो भेख बनेही । 
झूँठे ते साँचे तब होइहो हरि की सरन जब पऐेहो ॥१॥ ' 
कन रस” बत रस* ओर सबे रस मूँठहि मूड़ डोलेहो । 
जब लगि तेल दिया में बाती देखत ही बुमि जेहो ॥२॥ 
जो जन राम नाम रोगराते ओर रंग न सुहेहो। 
कह रेदास सुनो रे कृपानिधि प्रान गये पछ्चितेहों ॥३। 


॥ ८६ ॥ 
अब केसे छूटे नाम रट लागी ॥टेक॥ 
प्रभुजी तुम चंदन हम पानी । 
जाकी अँग शँग बास समानी ॥१॥ 
प्रभुजी तुम घन बन हम मोरा। 
जैसे चितवत चंद चकोरा ॥शा 
प्रभजी तुम दीपक हम बाती । । 
जीकी जोति बरे दिन राती ॥३॥ 
प्रभुज्ी तुम मोती हम थागा। 
जैसे सोनहिं मिलत सुहागा ॥४॥ 
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। 
ऐसी भक्ति करे रेदासा ॥४॥ 
॥ ८७ ॥ 


प्रंभुनज्ती संगति सरन तिहारी । 
जग जीवन राम मुरारी ॥टेका॥। 
गली गली - को जल बहि आयो 
सुसरि जाय समायो। 
१ कान से सुनने का मजा । ४ जवान से बोलने का मजा । 





संगत के परताप महातम, 
नाम गंगोदक पायो ॥१॥ 

साँति बूंद बरसे फनि' ऊपर 
ह सीस बिषे होह जाई। 

ओही बूद- के मोती निपजे, 
संगति की अधिकाई ॥२॥ 

तुम चंदन हम रेड़ बाएुरे 
निकट तुम्हारे आसा। 

संगत. के परताप महातम, 
. शझावे बास खुबासा॥शा 

जाति भी ओछी करम भी ओडा 
झोदा कब हमारा। 
नीचे से प्रभु ऊँच कियो है, - 
कह रेदास चमारा ॥५॥ 


+ 


संतबानी की कुल पुस्तकों का सूचीपत्र 


[ दर महात्मा का जीवन-चरित्र उनफी घानी के आदि में दिया है ] 


दूज़्नन दास जी की ५8 5-५., ५४ 


फघीर साहिब का अमुराग सागर 58 हे १) 
फबीर साहिब का बीजक १) 
फबीर'साहिव का साखी-्संग्रह . १॥) 
फबीर साहिब की शब्दावली, पहला भाग १) 
कबीर साहिव की शब्दावली, दूसरा भाग ५) 
कबीर साहिब की शब्दावत्ती, ठीसरा भाग ॥) 
कबीर साहिब की शब्दावली, चौथा भाग !) 
फवीर सादिब की ज्ञान-गुदड़ी, रेखते और रूलने ॥) 
कबीर साहिब फी अखरावती )) 
धनी घरमदास जी की शब्दावली ++ ५, ॥) 
तुलसी साहिब (हाथरस वाले) की शब्दावत्ञी भाग १ ४ १॥) 
तुलसी साहिब दूसरा भांग पश्मसागर मंथ सहित १॥) 
तुलसी साहिब का रत्नसागर १॥) 
तुलसी साहिब का घट रामायण पहला भाग २)- 
तुलसी साहिब का घट रामायण दूसरा भाग २) 
दादू दयाल की बानी भाग १ “साखी” श्) 
दादू दयाल की बानी माग २ “शब्द” । हे ९॥६%) 
सुन्दर बिल्ञास ३ १. 7. शऋ-) 
पक्षद्र साहिब भाग १-कुडलियाँ १) 
- पलढू साहिब भाग २--रेखते, कूलने, अरिल, कवित्त, सवैया १) 
पलद साहधहिच भाग ३-- भजन और साखियाँ १) 
जगजीवन साहिब की वानी पहक्षा भाग हे *** - (१-) 
जगजीचन साधिव की बानी दसरा भाग ; १5) 


|) 


[ ् गा 
बरनंदास जी की बानी, पहला सांग 





चरनदास जी की बानी, दूसरा भाग हे हक ९" 
गरीबदास जी की बानी ़ अर न श॥ 
(दास जी की बानी - ५ कं *+- २४> ॥&- 
एरिया साहिब (बिहार) का दरिया सागर ४०४ है हल 
'रिया साहिब के चुने हुए पद्‌ और साखी कं शा लि 
रिया साहिब (मारवाड़ वाले) की बानी *** **- ॥-5 
गिखा साहिब की शब्दादत्ी हे नर ॥ 
लाल साहिब की बानी - ण ०० मा न 
वा मलूकदास जी की बानी | हे ५०१ & 
साईं" तुलसी दास जी की चारदमासी रन अं दा 
री साहिब की रज्ञावली है ++* श्र 
वा साहिब का शब्द्सार | ८) 
शवदास जी की अर्सीघेट $& 4 +-) 
(तीदास जी की घानी हर क ॥) 
राबाई की शब्दावली *** **० ॥<-) 
इजो बाई का सहज-प्रकाश ५5 डर ॥%-) 
ए बाई की बानी +०« +०५ |>) 
रानी संग्रह, भाग १ (साखी) [प्रत्येक महात्मान्रों के संक्षिप्त 
जीवन चरित्र सहित] | हु शे 
पानी संग्रह, भाग २ (शब्द) [ ऐसे महात्माओं के संक्षिप्त जीवन 
घरित्र सहित जो भाग ९ में नहीं हैं ] बह. श) 
८ कुल ४३--)॥ 
दिल्‍या बाई (अंग्रेजी पद भें) +** हा |) 


दास में . डाक महसूल व पैकिद्न शामिल नहीं है वह अलग से लिया 
यग़ा--हिन्दी की अन्य प्रकाशित पुस्तकों का बड़ा सचीपत्र सुछ मेंगाइए । 
मिक्षते फा पत्ता-- 


मेनेजर, बेलवेलियर प्रेस. प्रधाग | 


